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-- 


संयो.त्रियमुना/ 58-84739060.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं 

-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं 1. परिवह्न प्रायुक्त, हरियाणा 
2. महा - प्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवाहन , यमुनानगर, के श्रमिक श्री धम सिंह चालक तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 


. ! 


. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेद, निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


. 


- 


इसलिए . अब , प्रौद्योगिक विवाद अनिमिय , : 947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राजापाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं0 3( 4 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1084 द्वारा उक्त अधिनिमिय को धारा 7 वे अधीन गडित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीर या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है ; 

क्या श्री धर्म सिंह चालक की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


1 


सं ० प्रो.वि./एफ.डी / 99-84/ 39067.-- चूंकि हदियाणा के राज्यपाल को राये है कि मै ० माडर्न इन्जीनियरिंग कम्पनी पलाट 
नं . 5 वी सैक्टर-4 बल्लबगढ़ , के श्रमिक श्री हरी पौष शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल पिवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


1 . 


इसलिए, प्रव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा सरकारी अभिम बना सं० 5415-3- श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून , 
1968, के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं० 11495 - जी--श्रम- 88- श्रम/ 57/ 112 45, दिनांक 7 फरवरी , 1958. द्वारा उक्त अधिनियम की 
-धारा क के अधीम - गठित श्रम न्यायालय; फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे " सुसंगत या उसे सम् निधत नीचेंलिख मामला न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बंधित मामला है : -- 

क्या श्री हरी प्रोम शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो.वि./पानी/ 94-84/ 39074.---- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है यिः मल 1. कतिला एण्ट कम्पनी 
माफर पानीपत कोपरेटिव शूगर मिल पानीपत (डिस्टीलरी यूनिट ) 2. दो पानीप : को - सोप ० शुगर मिल (डिस्टीलरी यूनिट ) 
पानीपत , के श्रमिक श्री सतपाल तथा उसके प्रबन्धकों ने मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ट ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ०१ ( 44 ) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल. 
1284,द्वारा उक्त अधिनियम की धा । 7 के अधीन गरि त म यायालय, याता, कोविदारक या 

२ ससे सम्धत 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 


क्या श्री सतपाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो यह किस गहन का हकदार है ? 


सं ० प्रो.वि./ एफ.डी./165-84/ 39081..- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को रायेहै कि मै ० प्रोसीजन मंटल इण्डस्टीज एन . 
आई . टी ...-फरीदाबाद में श्रमिक श्री निवाना तथा उसी प्रवन्ध्रकों में मध्य इनमें इसन बाद निम्वित मामले में कोई 
औद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाहनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1847, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 54 15-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 


। 


--- 


- 
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30 जून , 1959, सा प पढ़ते हुये अविसूचना सं. 1495 - जी --श्रम- 88- श्रम /57/ 112.45, दिनांक 7 फरवरी, 1958. द्वारा उक्त 
अधिनियम की बाग के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचलिखा, 
मामलान्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 


- 


क्या धो बिया नाथ की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


-- 


78 


सं . प्रो.वि./ एफ.डी./ 160--84/ 39095.- ~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. सूरमीर टेक्सटाईल मिळ , प्रा.लि. , 
श्री . एन . एफ ., फरीदाबाद , के श्रमिक श्री महिन्द्र प्रताप तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णाय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समसतं हैं ; 


- ---- 


- 


- 


-- 


इमति , अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5 : 13-3 -श्रम -58/ 15234, दिनांक 20 जून , 1968 के 
सत्य पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी -श्रम-११- श्रम/57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 
के अधीन गठिन पर न्यायालय , फरीदाबाद को विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते हैं, जो के उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के दोच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा संबंधित मामता है 

क्या श्री महिन्द्र प्रताप की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


में प्रो . वि.एफ. डी ./ 158-84/ 3910 2.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मैं . वेस्ट आटो प्रोडक्टस ठाकुर बाड़ा . 
पुराने बनी र गह, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री गंगा प्रसाद तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बास लिखित मामल 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद के न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए. अब. प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हा. हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68 /15254, दिनांक 20 जून , 1968 , 
के साथ पडते इए अधिसूचना सं. 11495- मग - 84 -श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उस अधिनियम की धारा 7 के 
अधीन गठित अम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादमन गा उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे तिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
मिर्दिष्ट करते है . जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अभिवः के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 


. 


... मामला 


क्या श्री गंगा प्रसाद को सेवाओं का समापन म्यायोचित तथा, ठीक - है .? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 
स . प्रो. वि.नी. जी . एन./129-8 / 391 23.--चूकि हरियाणा के राज्यपान की राये है कि 

1. परिवहन आयुक्त , 
पानीगढ़। नरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज वंशाप गडया के श्रमिक श्री सतबीर सिह तथा उसकेप्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


हरियाणा 


पोर नकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांटनीयं समानते हैं ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 19.17 को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान को गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हा, "रियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूधना सं. 5415-3 - प्रम -68/ 15254, दिनांक 20 जून , 1968 
यो साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम -68 / श्रम /53/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गटिन प्रा न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे मुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के 
लिए निर्दिष्ट करने है , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिका के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है : -- 


.. 


क्या श्री मतबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? 


यटि नहीं, तो वह किस राहत 


का हकदार 


